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जलज सौन्दर्य (जलज तुम सुन्दर हो किस लिये) 
भरतीय नारी (भारत की संस्कृति नष्ट हुई) 
स्वप्न (नित सत्य हुए मेरे सपने) 
चिर प्रयाण (देव तुम्हारे यहाँ गये जो) 
प्रणयी निष्ठा (अरे प्रेम की निष्ठा ऐसी) . 
स्वातन्त्र्य गान (आज मलय से चली पवन) 
सान्ध्य व्योम (कौन मोहिनी सजा गई दै) 
सूत्रधार (कौन हो अलौकिक सूत्रधार तुम) 
-कविता करोगे (किस विषय पर आज) 
at (मॉ तुमने तप किया मुझे यह) 
ऋषिवर (धन्यक्रषि! तेरा जीवन प्यारा) 
शलभ (शलभ तुम जल ही तो जाओगे) 
कारूणी (उन्मना सी हो रही क्यों सखि) 
परिणय बेला (मधुरिम परिणय बेला आई) 
אס‎ ` (शब्द तूलिका नहीं रागनी) 
बन्दी निरीक्षक (क्यों कहते हो मैं बन्दी हूँ) 
प्रायश्चित (जलजा रे अभिमान विरह में) 
सत्य और स्वप्न (विश्वास नहीं होता मुझको) 
प्रभु (करूणामय विद्वत्वर! अब तो) 
व्यथित प्राण (ओ निर्मम प्राण! कहाँ भटके) 
ईश प्रार्थना (जड़ चेतन सभी मिलकर के) 
पिकवोली . (आया बसन्त प्रिय! पिकवोली) 
जागृति (देवि! अब गाओ जागृति यान) 

. विशव व्यापार - (अरे यह जगती का व्यापार) 

` भारत प्रहरी (भारत के जागूत प्रहरी को रे दानव) 
जान गया सारा संसार(भूखे शेरों से रिपुदल) 
महर्षि (महर्षि झे आज कहां, मारती पुकारे) 
भारतीय संस्कृति (वे स्वप्न कहां जिनमें देखें) 
दीपावली (आई दिवाली के प्रकाश) 
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प्रस्तावना 


मैं काव्याज्जलि लेकर उपस्थित हो रही | भगवान्‌ स्वयं कवि है | 
'कविर्मनीषी परिभूःस्वयम्भूः', उसके भक्तों के लिए भी कवि होना आवश्यक | 
है, बिना कविता के पूजा अधूरी है, आराधना अपूर्ण है। शब्दों के माध्यम | 
से भावों की अंजलि लेकर, भाषा के पुष्प लेकर आराध्य तक पहुँचने का एक | 
॥ मार्ग है। | 

कविता में मन के भाव, व्यथा-कथा, आशा-आहूलाद तो है ही, पर | 
प्रकृति और समाज से भी उसका अटूट नाता है। हित की भावना न हो तो | 
साहित्य कैसा, उन्नति का पथ प्रशस्त न करने वाली हो तो सीढ़ी कैसी, 
सागर को पार न कराने वाली हो तो तरणी कैसी? 


सरल हृदय से सरलतम भावों में मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की | 
है। वेद, दर्शन, ईश्वर, मानव जीवन को मैंने अपना कार्य विषय बताया है i 
इन रचनाओं में महर्षि के प्रति आसक्ति, नारी के प्रति सहानुभूति और 
मानव के निमित्त उदात्त कामना है। वर्षों का अध्ययन, जीवन की साधना को 
मैंने इसमें उड़ेलने का प्रयत्न किया हैं। नानारूप प्रकृति में कहीं दृष्टि जलज । 
सौन्दर्य पर भटकी है, कहीं उसने शलम की झाँकी प्रस्तुत की है, कहीं | 
भारतीय संस्कृति की गौरवगाथा गाई है और कहीं भारतीय संस्कृति के 
विराट्‌ रूप की झलक दिखाई है। 


मैं कितनी सफल हुई हूँ इसका निर्णय तो सुधी पाठक ही करेंगे । मेरे 
कदमों में लड़खड़ाहट हो सकती है शब्द चयन में असावधानी हो सकती है, 
अलंकार सृष्टि में भूल हो सकती है, पर इतना ही क्या कम है कि यह सब 
मेरी अपनी सृष्टि है। भगवान की कृपा और आपके साधुवाद की अपेक्षा है। 
भूल मनुष्य से ही होती है, आप का मार्ग निर्देशन मुझे शक्ति ही प्रदान 


Ezau 
साबिजी Fare 


-सावित्री देवी शर्मा 
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प्रेरणा स्रोत मेरे पति 
Cae Sie Geo रार्मा जी 
को 
सादर समर्पित 
जितका 
आत्मीय अनुराग 
आज्‌ भी 

मेरी प्रेरणा है 


डा० सावित्री शर्मा || 
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जलज! तुम सुन्दर हो किस लिये। 
तुम्हारा सौरभ किसके लिये ? 
भ्रमर यदा भटका करता है 
तप्त हुआ सा दिशिदिशि में 
आता है मेरे समीप जब 
शांति हेतु कुछ आशा में 
संचय कर रक्खा मधु 
मैंने ताप हरण के लिये 
जलज! तुम सुन्दर हो किसलिये 
सुनो जलद! तुम आ आकर तुम 
नित्या यहाँ वरसा करते 
जलमय करदेते धरणी तल 
श्रम क्यों व्यर्थ किया करते 
व्यर्थ नहीं लखते किसान जब 
और तृषाकुल सा चातक 
देख देख कर रहा न जाता 
वरश्चाता इसलिये 
जलज! तुम.......... 
रे दीपक मैंने देखा है 
रात रात भर तू जलता 
क्यों इस जलन दहन में निज 
तन भस्मी भूत किया करता 
भोले मानव? जान सके नहीं 
मैं निज व्रत पालन करता 
जलता रहा पतंगा मुझ पर 
मैं जलता इस लिये 
जलज। तुम.......... 
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देख विचित्र प्रकृति की लीला 

चकित हुआ सा में मन में 
पर हित में इनका जीवन है 

सीख लिया जड़ चेतन में 

मानव जीवन सार यही है 

मनुज मनुज के लिये 
जलज!तुम सुन्दर हो किसलिये 
तुम्हारा सौरभ किसके लिये? 


भारत की संस्कृति नष्ट हुई 
अवशेष कहानी हो रही 
नारी गण जाग उठे 
अब क्यों आलस में जीवन खो रही 
शुभ मार्ग दिखा प्रिय संतति को 
शिक्षा दी मिथ्या से बचना” 
जगदम्ब तेरी उस शिक्षा बिना 
वात्सल्य भरी रक्षा न रही 
अब लाल तुम्हारे बिगड़ रहे कैसी दुरवस्था हो रही।। 
अवशेष कहानी.......... 
चलना सीखा था हाथ पकड़ 
जिस माँ का ऋषि मुनि मानव ने 
जिसके रक्षण में पोषित हो 
पाया दुलार वीरत्व मिला 
वीरों की जननी वनी किन्तु फिर क्यों अवलासी हो रही।। 
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विद्या बल निज पातिब्रत से 
जो धर्म परायण बनी रही। 
भारत की स्नेहमयी नारी 


आदर्श विशव की सदा रही।। 
मिथ्या आइम्बर से वहिनों अस्तित्व स्वयं क्यों खो रही 


नेत्रो में लज्जा का अंजन 
मुख में थी शील-भरी लाली। 
पति प्रेम सदा निष्ठा भक्ति 
बिन्वी सौभाग्य सिन्दूर भरी।। 
पहने सद्गुणमय आभूषण अव विलासिता क्यों छा रही? 


जो भार देश का सन्तति का। 
उत्थान देश की आशारये ' 
आधार तुम्हारा चाह रही।। 
नव युग आया जागृति का क्यों गहरी निद्रा में सो रही 


अवशेष कहानी.......... 
~ Se 


नित सत्य हुए मेरे सपने 
आये मन मुग्ध सदा करने 
कहता है कोन इन्हें मिथ्या 
जागे तो कभी न हुए अपने 
निद्रा ही वह शाश्वत सुख है 
जागृति में छाए विघ्नघने 
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सोया करता मादक निद्रा में। 
जब तक उन्मत्त बना।। 
आई चेतनता तन मन में। 
लूटे सुख फिर वेचैन बने।। 


नभ में घन देख सदा मयूर सदा 
नाचा करता है वेसुध हो 

आई सुधि चरणों की वे ही 

आनन्द धन छाये दुःख बने 


पाकर वासन्ती मादकता 
मस्ती में पिक गाती रहती 
आती जीवन में याद तभी 

जाया करती है तप करने 


सोता जब तक तल्लय होकर 
जग जीव सदा परमेश्वर में 
जागा ज्योंही पाया जीवन 
नव जन्म भरण के फन्द बने 
नित सत्य हुये मेरे सपने 
कटते जिनसे भवबंध घने 
रहते न कहीं दुख aa सने 
केवल आनन्दी मोक्ष मिले 
वे सत्य मुझे प्रिय हैं सपने 


भोले शिशु भोले हैं जब तक 
जाना न कभी क्या है जग में 
सीखा करते ज्ञानी होकर 
ये जन हैं पराये ये अपने 


₪ 
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जो भेद विभेद किया करता 
ऐसे चेतन का क्‍या करना 
वहती हो समरस-धार जहां 
चिर होवें वे मोहक सपने 


Me i 


चिर प्रयाण 


देव! तुम्हारे यहाँ गये जो 

नहीं लौट कर आये 
भेजा तुमने उन्हें न जग में 
जो एक वार बुलाये 


नेह मिला तुमसे ऐसा क्या! 

जो निज बन्धु भुलाये 
तुम्हें देखकर मुड़े न फिर 
वे माया मोह भुलाये 


स्नेही जन नित रहे बुलाते 

पर वे तो नहीं आये 
स्वयं गये तो गये अरे! 
परिजन भी वहीं बुलाये 


विशवविचित्रा लय में प्रभुवर। 
विविधं पदार्थं रचायें 
पर क्या दिया यहाँ पर 
₪ तुमने अपने किये पराये 
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विश्व पटल पर थाम तूलिका 

चित्र विचित्र बनाये 
बन न सके वे कभी यहाँ 
देव फिर जो एक बार मिटाये 


यद्यपि जग में थे आकर्षण 

नित नूतन ही पाये 
अलि ने अम्बुज रस चाखा 
फिर नहीं करील फल खाये 


देव तुम्हारे.......... 

सुख दुःख दावानल पाये 

नित जग में रहे सताये 
गोद मिली चिर निद्रा सोये 
फिर नहीं गये जगाये 
देव तुम्हारे.......... 


झर झर झरता था मधु निझर 


तन मन ताप मिटाये ae 
विश्व देखने क्यों उठते 


अरे प्रेम की निष्ठा ऐसी 
कौन इसे समझाये। 

प्रेमी कभी न थकता जगमें 
प्रिय चाहे थक जाये।। 


ils 
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रही तुम्हें अनिमेष देखती 
थकी न कभी चकोरी 

प्रात हुआ जब यामिनी बीती 
चन्द्र चले घवराये 


भौरे गुन गुन आये 

शीत वात सब सही सदा 
और ग्रीष्म ताप से ताये 
फिर भी तज करगये न 


निज तन प्राणों का वियोग हो 
जल वियोग नहीं है सहती 
सच्चा नेह निभाया चाहे 

प्राण गये पर उसकी 


रजनी में प्रिय इन्दु देखकर 
नित चकोर आनन्द विभोर 
चांद जिधर ही वढे उधर ही 
उसने करी नयन की कोर 


'कौन इसे समझाये 


हुआ प्रभात गगन में रवि को 
देख कमल मुस्काये 
कमलों की मुस्कान देखकर 


तुमको कमल तुम्हीं कुम्हलाये 
कौन इसे समझाये......... 
प्राणों से प्रिय सलिल देखकर 
मीन सदा जीवित रहती 


प्रेमधार तो कभी न सूखी 
सरवर नीर सुखाये 
कौन इसे समझाये 


Cm 0 A 
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SIA गाव) 


आज मलय से चली पवन मृदु मुस्काती इठलाती सी 
भारत के वन्धन मोचन के शुभ संदेश सुनाती सी 
अहो प्रकृति में नया रंग है जागृति की नवनव उमंग है, 
कुछ गम्भीर स्वर में कहती सी वहती जल निधि की तंरग है 
स्वतंत्रता का ध्येय यही है स्वतंत्रता का यही अर्थ है। 
पावन कर्तव्यों कों जानो जोकि बिना व्यवहार व्यर्थ है 
आत्म संयमी धीर वीर तुम बनो मातृ भू के सुपुत्र वर 
यह तन मन धन सदा समर्पण बने जन्मभू के चरणों पर 
जिन aki के श्रोणित सिंचन से स्वराज्य पल्लव लहराया 
जिन बलिदानों की ज्योति से आलोकित अम्बर estar 
उन दोनों की स्मृति समाधि पर निज श्रद्धान्जलि दे देकर ले, 
वें उन पुलकित, आत्माओं से शत-शत वरदान अमर 
एक ध्येय हो एक लक्ष्य हो विश्व बंधुता का स्वरोच्च हो, 
आज विशव के कण-कण में प्रिय भारत का आदर्श उच्च हो 
हम स्वतंत्र हो जन शोषण पीडन जगती से दूर हटाएँ। 
मानवता के व्यापक, अर्थो को मिलकर साकार मनाएँ। 
धर्मभाव हो पुण्य राग हो जन-जन का नूतन विकास हो, 
आयुर्विद्या यशः शक्ति का भारत जननी में विलास हो 
जगतीतल में सद्विलास हो। 


कौन मोहिनी सजा गई है 
आकर आलि! तुम्हें सविधान 
देखो सान्ध्यव्योम ने पहने 
हैं यह सतरंगी ₪ 
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सन्ध्या रानी हुलस रही है 
आज गुलाबी साड़ी में 
पीतारूण कंचुक शोभित है 
नीली श्याम किनारी में 
कहीं श्याम घन की छाया से 
श्याम हो उठा हैआकाश 
विविध रंगो में रंगा क्षितिज भी 
क्रीड़ा करता सा सविलास 
अहो मेघ पट से निर्मल 
निकल रहीं रवि की किरणें 
फैलाती आलोक सुनहरा 
मृदुल पल्लवों के मन में 
मेरी बगियों में छाई है 
सन्ध्या की अरूणीम आभा 
हरित gat की हरियाली में 
चमक उठी लालिमा शुभा 
कौन कुशल वह चित्रकार जो 
व्योम पटल पर खींच रहा 
जादूभरी तूलिका कर में 


प्रतिपल चित्र विचित्र रहा ।। 
वह न खींचता खिचते जाते 


स्वयं चित्र नवरूप लिए 
हो उठते साकार उसी में 
भावों का प्रतिबिम्ब लिए 
जिधर दृष्टि जांती रह जाती 
अपलक वह मुग्धा साश्चर्य 
उसके झीने लघु तम तट पर 


समा न पाता वह माधुर्य ।। 
कहते जन परिय कमी न दा | वह | 


मेरे आकुल नयनों ने 
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उसकी ज्योति सदा चमकी पर 
प्रकृति के मधुराज्वल में 
आओ देखो प्रियतम की 
लाली छाई है कण-कण में 
नित नूतन उल्लास भरा करती 
जो प्यासे तन-मन .में ।। 


कौन हो अलौकिक सुत्रधार तुम 

है अलक्ष्य तव गति अबिकार 
नहीं बाँधते बन्धन दीखे 

पर यह बन्ध हुए साकार। 


कौन खींचता प्रकृति पटल पर 

यह रंगीन चित्र अनुपम 
प्रतिपल परिवर्तनमय जिनके 

रूप हुआ करते नूतन। 
रेखायें खिंच गई विविध 


पर नहीं तुलिका दिखी कहीं 
बनते जाते चित्र मनोरम 
; चतुर चितेरा छुपा कहीं।। 
रचना देखी नहीं रचयिता 

कविता, पर कविराज नहीं | 


ललित कला देखी न कलाविद 
नवरस पर रस राज नहीं।। 
भानु चमकते देखा नभ में 
शशि राजित तारागण में 
` कहीं न देखा वह तेजस्वी 
जो ज्योति भरता तन में।। 
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इन विहड्रामों का कलरवसुन 
यह अल्पज्ञ जीव विस्मितसा 
यहाँ सृष्टि में चलते देखा 
जड़ चेतन गतिशील सर्वदा 
यह ब्रह्ममाण्ड दिव्य नगरी है. 
है रहस्य अज्ञेय देव का 
खोजो कहीं न सरल! तुम्ही में 
तुम भूले पर प्रतिपल तुमको 
आन-शान और मान ही मेरे 
खर दूषण से बढ़े निशाचर 
दानव राहु ग्रसित चन्दा की 


भैय्या लक्ष्मण राम हो मेरे 


नव शिशुओं का मधुराज्ञाप 
खो जाता अपने में आप।। 
केवल काल चक्र अविराम 
नहीं क्षणिक भी यहाँ विराम।। 
पर इस का सम्राट कहाँ 

Gist पागल पाण कहाँ।। 
सदा बसा करता हूँ, मैं 


याद किया करता हूँ, मैं।। 


पाप कालिमा बढ़ती जाती 


कीर्ति कौमुदी है मुरझाती 


कविता करोगे 


किस विषय पर आज बोलो! सुकवि! तुम कविता लिखोगे । 
कौन मन की भावनाएँ हैं, जिन्हें व्यञ्जित करोगे।। 


अधिक चिन्तनशील है मन 
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अव्यवस्था देख जग की 
फैलती प्रतिपल अराजककता 


सताती मनुज कुल को 
देख यह मतिहीन मानव 


क्या न सचमुच तुम हँसोगे 
सुकवि! तुम........... Il 


देखता हूँ खेल शासक 
और शसित मध्य होते 
व्यस्त सा है मौन स्वामी 
मन्द मति स्वामित्व करते 
_ वृद्धि पर छाया महातम 
क्या कभी तुम हर सकोगे 


दिया करता था चराचर 


सुकवि! तुम........... l 
स्वामियों के यह असत्‌ 
आदेश पाकर नित्य मानव 
भागता है जन्तु सा तज 
लक्ष्य अपना हुआ दानव 
खो चुके निर्मल मनीषा 
सिन्धु कैसे तर सकोगे 
सुकवि। तुम........... i 
ध्येय भूले हो सुपथ की ו‎ | 
नीति भी विसरा चुके हो - । 
तोड़ संयम श्रृंखला | 
पशु की तुला में आ चुके हो प | 
उस तपस्वी आदि मनु के | 
पुत्र क्या कहला सकोगे | 
सुकवि! तुम............ ul 
हो गये हैं स्वप्न वे दिन z 
जबकि प्राची का सवेरा 
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जगत्‌ को नूतन संदेशा 
आज भी लाती उषा मधु 
किन्तु तुम सोते wert 


माँ! तुंमने तप किया मुझे यह 
जन्म दिया शुभ सुख कर 
लालित पालित किया मुझे 
मृदु अंक दुलारी देकर 
और बना डाला अपनी 
प्यारी 'सवि” को जगहित कर 
जगदम्बा सी अम्व! सहे सब 
कष्ट मेरे पोषण में 
हृदय दिया करूणामय मुझको 
मेधा बुद्धि बनाकर - 
तुमने सव कुछ दिया बनाया 
शान्ति मुझे पाने का 
दीनों पर उपकार हेतु 
भय त्रसित भीति हरने को 
पर यह पथ अति दुर्गम जिसमें 
व्यथा वेदना मेरी 
एक मात्र वन रही सहचरी 
उर में एक पहेली 
तुमने अपने प्यार-प्यार में 
जो शिक्षा सिख लाई 
जो जो दी उपकार मानना 
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मन में खूब समाई 
तुमने कष्ट सहे माँ मुझ पर 
मुझे सवल करने को 
अतः सहूँगी अब मैं भी 
जग को सम्बल देने को।। 


Soro "ל‎ 


_ऋषिव्र 


धन्यऋषि! तेरा जीवन प्यारा 
जो नित संघर्षो में वीता कभी न साहस हारा 
पग-पग पर थे विध्न घनेरे 
अन्त स्तल को प्रतिपल घेरे 
था ऐसा दुर्गम पथ जिसमें 
ऋषि मुनि जन भी हारे 
पर खोले स्वच्छन्द द्वार वे 
जहाँ बनी थी कारा।। 
कंटक gadeg पथ वन-वन 
फिरे किन्तु जाना कुसुमित वन 
जगहित हाला भी पीली 
अहोजान मधु प्याला सी 
अचल अटल संयत जीवन 
ज्यों नभ में हो .श्रुव तारा।। 
एक लक्ष्य था एक पंथ था 
a हढ़ तर पर सुकुमार मंत्र था 
लक्ष्य पूर्ति का जो साधन था 
उसमें प्रस्तुत तन मन धन था 
एक ओर था ऋषि प्रताप 
और एक ओर जग सारा।। 
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ओज भरे ऋषि नयन देखकर 
पर्वत भी चल हुए सहम कर 
और अचल से हुए वहीं पर 
यह अवाध गति वाले निर्झर 
टकराकर लौटा ऋषिवर से 
झंझा विवश विचारा।। 
दिनकर का अवसान हुआ था 
एक क्षितिज पर गहरी रेखा 
नील गगन के उस कोने में 
कभी-कभी कुछ दीख रहा था 
तेजहीन निश्चल सा केवल 
धूमिल संध्या तारा।। 
तुम्हे देख उस मूक व्यथा ने 
पाया वाणी वल वरदान 
जीवित फिर हो उठे अभी जो 
कमल दीखते थे मृयमाण 
शून्य विजन में गूँज उठा 
विइँगों का कलरव प्यारा।। 


ere‏ הס 


शलभ! तुम जल ही तो जाओगे 

अन्त यहीं होगा कि 

` शिखा की लपरों में आओगे।। 

मंडराते हो प्रिय दीपक पर ` 

मोहक तान सुनाते हो 

गुन-गुन कर शायद प्रिय तम को 

वारम्बार रिझाते हो 
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ऐसे क्या तुम प्राणों की 
बलि देने से बच जाओगे।। 
तुम हो एक प्रणय पथ राही 
जिसमें निशि भर पीड़ा चाही 
जलते अंगारों के पथ में 
बलिदानों की धूल बिछाई 
पर प्राची की अरूणाई तक 
शेष न कुछ पाओगे।। 
पीले मेघों में सुषमा सी 
उषा पहिन अरुणिम परिधान 
प्राची में प्रिय मिलन हेतु 
जब छिटकाएगी मधु मुस्कान 
तब तक तुम भस्मावेश हो 
कण बन उड़ जाओगे। 
जिस अरुणोदय से मिलता है 
जागृति और जीवन संदेश 
उसमें रह जाएगी तेरी 
केवल प्रणय कहानी शेष 
प्रिय दर्शन की आशा में ही 
“मृदुतन' मिट जाओगे। 
क्या मिलता है पागल तुमको 
तिल तिल कर यों जलने में 
व्याथामयी अन्तिम घड़ियाँ में 
र भी हॅस २ कर मिटने में 
जब सब खोकर भी न अरे! 
प्रिय से मिलने पाओगे। 
मुझे वेदना में ही सुख है 
मेरी मर मिटने में शान 
सब कुछ मिल जाता प्राणों से 
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कर अपने प्रिय का सम्मान 
मत छेड़ो भूले मानव! तुम 


यहाँ न चल पाओगे। 
I [CII 


उन्मना सी हो रही क्यों सखि! मुझे इतना बता दो 

कौन पीड़ा वेधती उरको सजनि! इतना बता दो 
कमल से मुख पर उदासी छा रही क्यों आज तेरे 

छू दिए सहसा किसी ने आज भूले मर्म तेरे 
कुछ न पूछो क्या कहूँ हे आलि! यह मम चिर व्यथा है 

भूल सकती हूँ न शत-शत, जन्म तक यह वह कथा है 
हाय भूतल में सरल वह दीन बालक छोड़ आई 

शून्य जीवन भार देकर मैं निठुर जब स्वर्ग आई 
देख भी पाई न तब से स्वप्न में भी वह कहाँ है। 

प्राण प्रिय दयनीय सा वह मातु सेवक सुत कहाँ है, 
मैं रही स्वर्गिक सुखों में पर उसे भूली न पर भर 

तड़पती आँखें रहीं, मम देखने सुत को नयन भर 
आज घोर निशीथ में जब घुमड़ते थे मेघ काले 

दीन वेषी पुत्र आया पड़ रहे थे पैर छाले 
चिर रूदन से शोथयुत थीं, लाल सी वे नेत्र पलके 

मुख कमल पर घिर रहीं थी सजल सी वे करूणा अलके 
छोड़ दुःख जीवन जलधि में तू गई मुझको कहाँ हे 

अब सहा जाता न मुझसे माँ मुझे आकर बचाले 
यों मेरा वह वत्स भोला करूण सी आवाज देकर 

रो रहा था शून्य में माँ कहाँ हे सिसिकियाँ भर 
भेज दे जग में मुझे तू रह सकूँग मैं न क्षण भर 

सुत अनाथ वना जगत में जी ]ה‎ मैं न पल भर 
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कारूणी माँ की व्यथा सुन रो उठी कादम्बिनी भी 

अश्रु अंचल पोछती वह कह उठी ममतामयी सी 
ईश का अभिशाप तुझको रह तू पुत्र वियोगिनी ही 

पा न सकती पुत्र अपना तू जहाँ चाहे रहेगी 
पुत्र सुख यदि चाहती तू विश्व में वो अन्य वर दूँ 

देख यह सुकुमार शतदल सहश तुझको पौत्रवर दूँ 
कारूणी ने फूल से उस पौत्र को उस से लगाकर 

चूम-चूम पुनः सुलाया पल्लवों पर प्राण प्यारा 
और इसकी अम्न होगी कौन सुन वह देवी आई | 

एक सुकुमारी वधू भी कारूणी के हेतु लाई 
लो तुम्हारा पौत्र है यह और यह सरला वधू भी 

भेज दो इनको जगत में पा सकोगी, पुत्र सुख ही 
आज नव उल्लास में भर कारूणी ने अंजलि भर 

दी शुभषी प्रियवधू को माँग में सिन्दूर भर भर 
हे सुशीले! पुत्रि! जाओ लाल हे! सुकुमार जाओ 

दीनजो मम सुत अकेला विशव में उसको रमाओं 
जा रही सावित्री सरला साथ प्रिय मेधातिथि भी 

कारूणी के करूण सुत के घर पधारी वन अतिथि सी। 


eR E 


मधुरिम परिणय बेला आई 
प्रिय सखि। शुभ आज तुम्हारी 
चमकी है उज्जवल भावी की 
रेखा सौभाग्य Gerth 
उर आशाओं के मग-मग में 
भासित प्रकाश वह है सुन्दर 
| बाधा विहीन है सुमन संकुला 
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सी यह कर्म भूमि सुख कर। 
इन नन्दन वन में सस्मित से 
ऋतुराज पधारे हैं प्रमुदित 
वनराज विहँसती सी आगे 
बढ़ चली अहो! करने स्वागत। 
उल्लास भरे इन नयनों में 
सद्धावपूत मृदू मानस में 
प्रतिपग आमोद छलकता है 
वर यात्री के अभिनन्दन में। 
कितना पावन परिणय जिसमें 
मिल गई विश्व की शक्ति निखिल 
सब ऋद्धि-सिद्धि है द्वार खड़ी 
उमड़ी है स्नेह धार अविरल। 
जग में तो एक-एक मिलकर 
दो होते ही सबने देखा 
पर विस्मय! इस गठ बन्धंन में 
> मिल एक हुई है दो रेखा। 
हैं उमा और शिव मूर्तिमान 
शोभाय मान मैथिलीराम 
सन्तोष दीखती कृष्णमयी 
सन्तोष रूप यह “विष्णु” श्याम । 
ध्रुव सी हो निष्ठा अचल 
प्रणय की जीवन पथ के सहयात्री 
जन-मन-गन की कामना यही 
सौभाग्य अमर हो नवयात्री। 
Lc Git 
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शब्द तूलिका नहीं रागिनी! कैसे तेरा चित्र बनाऊँ 
रूपसि! तेरी रूप राशि लावण्य कहाँ। अंकित करपाउँ 
तेरे मन मोहन नर्तन भय हाव भाव अभिनव विलास ने 
हरे वर्ण विन्यास और पद रचना कैसे! गान सुनाऊँ 
उन्नत मुखी देख उन्नतमुख निम्न मुखीनत हुए नत नयन 
चपल तरंगो सा तेरा मन दूर लिए जाता यह तन मन 
तू कहती भर लो मेरा वपुलास्य समुत्सुक से नयनों में 
मैं कहता पल भर तो चपले! लो विराम आकुल से मन में 
मेरी यह गतिहीन तुलिका! तेरा यह अस्थिर श्रू भंग 
कैसे अलि! बनोगी मेरी भोली भावुकता का अंग 


सम्भव यही दिखाओ तुम नव रूप देखते रहे नयन 
होगा यही न शुभे। अधूरी चित्र चातुरी हो मेरी 

पर हारँगी नहीं शोभने, सफल नयन है आँखे मेरी 
चित्रकार तूलिका जाल से देता है तेरी गति रोक 

पर मैं तो देखूंगा सरले तेरी यह सुषमा वेरोक 
अन्तर को आनन्द चाहिए आँखों को अक्षय अनुराग 

वह मिल ही जाएगा तेरी वदन विभा लखकर कर राग 
'वह बिन लिखे ही पाऊंगा। 


cS 


क्यों कहते हो मैं बन्दी हूँ 
qa बन्दी से भी बढ़कर हो 
सब कुछ रहते हुए भी तुमको 
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दुर्लभ सभी और दुष्कर है।। 
बन्दी जाता कारागृह में 
कुछ अपराध किए जाने पर 
किन्तु सरल! तुम निरपराध ही 
पकड़े गए ज्ञान मन्दिर मे | 
वह प्रतिपल निज सफल बनाता 
श्रम से सदा कर्म तत्पर हो 
तुम तो ज्ञान बुद्धि बल रखते 
किन्तु दीखते कर्म विवश हो।। 
वन्दी तो दयनीय नहीं है 
भोग रहा निज कर्मो का फल 
भोग मुक्त हो वना सकेगा 
जीवन के अवशेष क्षण सफल 
अपना तन मन धन खोकर 
तुम आज बनाते किसे सफलं हो। 
यह मैं अब तक जाना न पाया 
कैसे अनुशासक गुरूवर हो।। 
तुम्हे देखता टहल रहे हो 
निरूद्देश्य कक्षा स्थल में 
केवल अपने प्रिय शिष्यों के 
चौर्य्यं निराक्षण में तत्पर हो।। 
हल करते वे प्रश्‍न! किन्तु तुम 
स्वयं समस्या वने खड़े हो 
निज गति शील हृदय मस्तिष्कों पर 
तुम लिए कुठार खड़े हो।। 
तुमने समझा हमने इन ; 
शिष्यों को कैदी खूब बनाया 
= हिल डुल सकते नहीं इंचभर 
यही निराक्षण की है माया।। 
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पराधीन हो गए अधिक पर 
बनें कैदियों के जेलर हो 
दृष्टि बन्ध है दण्ड तुम्हारा 
काल कोठरी के नायक हो।। 
अरे निरीक्षकः नहीं जानता 
तेरा ही हो रहा निरीक्षण 
इन भोले शिशुओं के मिस 
तुझ पर है कितने घोर नियन्त्रण।। 
कानूनी धारा के अन्तर्गत 
यदि लेख पाठ करते हो 
अथवा गीतों की रचना में ही 
तुम अपराधी होते हो।। 
कैसा है यह छल! प्रवञ्चना 
नव शिक्षित की मूढ़ भावना 
इन्हें न कोई काम और है 
अतः कर रहे मौन साधना।। 
कितना समय अमुल्य जिसे 
तुम निष्कर्मा होकर खोते हो 
घूम-घूम कर व्यर्थ खोखली 
चिन्ताओं में ही सोते हो।। 
जितना ही कर रहे निरीक्षण 
; बढ़ा चौर्य्य कौशल भी उतना ही 
चतुर नयन जब इधर घूमते 
शिष्य काम कर लेते अपना।। 
दृष्टि बचाकर चोरी करना _ 
सीख गए इतना क्या कम है 
साधु नहीं तो चोर ही सही 
यह भी तो निर्माण कर्म है।। 


धन्य! निरीक्षक कभी-कभी तो 
तुम्हीं पकड़ में cc हो 
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मुख्य निरीक्षक को कामों में 
लगे हुए तुम मिल जाते हो।। 
कर सकते हो क्या! तुम भी 
तो शून्य महल में थक जाते हो 
हो उठता मन चपल आपसे ही 
| आप से छे जुम आप ठहर जाते झा। 
चोरी के अभियोग तुम्हीं पर 
अनजाने में लग जाते है 
क्योंकि स्वयं को कुछ न कुछ 
करने से रोक नहीं पाते हो।। 
अतः निरीक्षण में सचमुच i 
ल तुम अक्षम ठहराए जाते हो 
मत्स्य मारने वाले वक सा 


ध्यान कभी न लगा पाते हो।। 
चलो ठीक है! छात्र देखता रहे 


तुम्हें पीछे-पीछे मुड़कर 
और चोर से तुम भी अपने 
उपरिनिरीक्षक को _छिप-छिपकर।। 
अर्थ नहीं यह कभी निरीक्षण का 2 
यह तो “इन्विजलेशन” है - 
पारस्परिक अविश्वासों पर ही 
जिसका .वीजारोपण है।। 
מב םהה‎ 


जलजा + अभिमान! विरह में 
क्यों ऐसा मदमत्त हुआ था! 
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ज्ञान विरस तेरे मानस को 
कौन सरस करने आया था! 
किसने मोहन मंत्र सुनाकर 
छेड़ी थी प्रिय तान 


बनकर कौन! जलद सी छाया 
तेरे ज्ञान भानु पर छाया 
हार दिखाई मूंक बनाया 
क्षण भर में मति मान! 


आज मिलन की घड़िया गिन-गिन 
व्यथित बनाया क्‍यों निज जीवन! 
ओठों पर प्रिय गीत बना अब 
गाता क्यों नादान 


मनस्ताप में जल-जल कर अब! 
रे तू क्यों अभिशप्त हुआ सा 
बाट जोहता क्यों उस क्षण की 
होगा स्वर्ण विहान 
नयन पांबड़े रहा विछाता 
चातक सा रो रो प्रिय पथ में 
निठुर बने घनश्याम न लाए | 
स्वाति बिन्दु का दान ` 


“कविवर कालिदास के प्रति व्यथिता वियोगिनी विद्वत्तमा के उद्गार” 
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सत्य और स्वप्न 


विश्वास नहीं होता मुझको 
सच है या देख रही सपना 
क्षण भर का स्वप्न नहीं मिथ्या 
होता है सत्य नहीं अपना 
क्या होता है अंतर सच में 
खोये नयनों के सपनों में | 
चिर सत्य रहा है नीरस पर 
रंगीन क्षणिक होता सपना 
मादक स्वप्नों में डूबा सा 
मानव नित सच समझा करता 
खोले ज्यों ही उन्निद्र नयन 
मिथ्या हो जाता है सपना 
पर वह कैसी अद्भुत लीला 
सच होता सपने से उल्टा 
| जब नयन फिरा करते जग से 
वह सत्य बना करता सपना: . 
मेरे नत शिर पर गुरूजनके 
आशीः सुमनों की वृष्टि हुई 
शुभ दर्शन से उर ताप मिटाया 
सौभाग्य हुआ मुझको मिलना 
यों सत्य बनाती स्वप्नो को 
सच को भी स्वप्न बनाती सी 
आ पाई हूँ उस मंजिल पर 
उल्लास भरी सी मैं सुमना 
है पूर्ण हुई अभिलाष मेरी 
मिलने में सत्य न है देरी 
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संशय में है फिर भी कहना 
होवे न कहीं यह फिर सपना।। 


a v3 e 


करूणामय! विद्वत्वर। अब तो 
हकूपोत करो हम पर करूणा कर 
चिर काल प्रतीक्षित दर्शनामृत 
आकुल नयनों पर वरषाकर 
तब प्रेम पूर्ण करूणा .कटाक्ष 
की आशा उर में धारण कर 
प्रेमी चातक अनिमेष दृष्टि 
से देख रहा पीयूषाकर! 
युग कल्प विताए स्वाति बिन्दु , 
मय प्रेम पियासा में केवल 
आतुर संतप्त हृदय शीतल 
-कर दो निज वरद हस्त लाकर 
स्नेही जन की आशा पूर्ति 
करता है विभु विपन्न पाकर 
हम भी समक्ष स्थित आशा 
` में उर श्रद्धोजलि से भरकर 
निरूपाय तरेंगे हम केवल 
भवदीय कृपा दृष्टि पाकर - 
ज्यों तरी अहिल्या प्रभुवर 
के पावन करणों की रज पाका।। 


------->------ 
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| 


ओ निर्मम प्राण। कहाँ भटके 
इस जग ने प्यार किया न किया 
उस अन्तर्यामी को खोजो 
जगती ने स्नेह दिया न दिया 
अलि! जिसकी मधुर सुरभि पाकर 
तुम भूले हो उन्मत्त हुए 
उस कुसुमित रम्य कमल वन में 
कल तेरा वास हुआ न हुआ 
भोले! जिनको तुम “मम” कहते 
| निज स्नेहादान प्रदान किए 
वह मंहाप्रयाण के समय तुम्हारा 
FE आधार हुआ न हुआ 
तुम निर्मल प्रेम पिपासु रहे 
आजीवन आकुल कन्दन कर 
प्राणाहुति करते रहे किन्तु 
यह लौकिक मिथ्या भास हुआ 
दयनीय! रहा बस पर पर प्रसाद 
उद्देश्य तुम्हारे जीवन का 
आकुलता के क्षण में बोलो 
क्या वह तेरा आधार חטש‎ | 


जड़ चेतन सभी मिलकर के - उस जगदीश्वर के 
यश गुण गा रहे हैं — जड़ चेतन 
रवि आता है नित ही प्रभात में 
रंग देता है प्राची सिन्दूर में 
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भर जाता है तेज तिमिर में प्रसाद जगत में 

सभी मोद पा रहे हैं - जड़ चेतन 
शुभ शीतल सुगंधित समीर में मिल पल्लव से कलियाँ झूमती 

हैस-हैस करके खिल-खिल पड़ते सुमन विखराते सुरभि 
अलि गा रहे हैं -- जड़ चेतन 

वन उपवन तडागो के तीर में 
कल कूजन विहंग करें मोद में 

हो परमेश्वर तुम आनन्दमय जीव सच्विन्मय 
अहो सुख पा रहे हैं - जड़ चेतन 

नील सागर सा फैला गगन यह 
दर्शाता उसी की असीमता 

घन घिर-घिर के करं-कर गर्जन-लुटाकर मोती 
मयूर नचा रहे हैं - जड़ चेतन 

शशि लाता है हिमकर प्रमोद में 
भर देता सुधा निशि गोद में 

ग्रह नक्षत्र चंचल तारे - ऋषि सप्त महिमा 
उसी की गा रहे हैं - जड़ चेतन || 


TI Se SL 


पिकबोली 


आया बसन्त प्रिय! पिकबोली 
निशिदिन मनस ताप में घुल-घुल 
गाए नित वह विरह गान 

दुःख में पीड़ा में खोया निज 
अस्तित्व समझकर सुखमहान्‌ 
कैसी निश्छल सी है भोली 


आया बसन्त........... 
अपने विषण्ण सूने मन से 
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तरू शाखाओं पर बैठ-बैठ 
धन gi में कु हु कू कं -2 
वेदना भरी सी शून्य दृष्टि 
लेकर आँसु भर- भर रोली 
आया बसन्त........... 

या मलय बात का मृदु कपन 

गुद गुदी हो उठी कलियों में 

सुकुमार पल्लवो से मिलकर 

वस झूम उठीं निज नर्तन में 

पागल पिक ने सुधि बुधि खोली 

आया वसन्त........... 
प्रिय विना उसे यह रास रंग 
दे रहा हृदय में व्यथा कसक 
पीड़ा मय शर चुभ रहे तीव्र 
निशि दिन सब देख रही अपलक 
मृदु तान सुना प्रिय -प्रिय बोली 
आया बसन्त........... 

co א‎ 


देवि! अब गाओ जागृति गान 
भूल चुकी क्या निज गौरव को 
प्रिय आदर्श मान वैभव को 
नारी के उस श्रेय सुपथ को 
था जिस में कल्याण 
दिखाओ देवि! स्वरूप महान्‌ 
हृदय डोलता नर पिशाच का 
देख तुम्हारी रौद्र शक्ति को 


Ra 
हत 
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आज कहाँ वह दिव्य ज्योति है 
पाया जिसमें मान 
तुम्ही थी शुभ संस्कृति का गान 
पाकर जिसकी गोद प्यार में 
वीर शिशु पलते दुलार में 
संतति शुभ कहलाए जग में 
- वन नवरत्न सुजान 
वही तुम मातृशक्ति की खान | 
शुवक वाटिका भारत की जव 
सीचेंगी कोमल ललनाएँ 
विकसित होगीं नव कलिकाएँ 
होगा स्वर्ण विहान 
खिलेंगे सुमन हुए जो म्लान।। 
ee SOI 


अरे यह जगती का व्यापार 
रहा है यही विशव आधार 
पहले था क्या शून्य अकेला 
धरती नभ करते लीला 
धीरे धीरे उपजा चेतन 
जो था सीमा हीन निरंजन 
आया जिसमें मधुरिम जीवन 
रसमय मोहन का संचार 


छिपी जा रही विमल ज्योति वह 
3 
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लोप हो रही अतुल दीप्ति वह 
जिसको ले कर आया था संग 
खोयी सी अनमोल निधि वह 
वही वही चेतन ममत्वमय 
बन रहा माया का आधार 


भूल गया मैं कौन कहाँ से. 
आया था इस जगती में 
डूब गया इस रंगीनी में 
फँसा खूब जग जालो में 
आया था बिखरे प्रकाश में 
भूल गया जाने का द्वार 
अरे यह जगती का व्यापार 


Se 


भारत के जागृत प्रहरी को रे दानव तूने छेड़ा। 
तनिक न सोचा अपने हित ही सजा कंटकों का बेड़ा 
हल्दी घाटी जगा रही है सोये वीर जवानों को 
राजस्थानी माँ पुकारती अपने शेर सपूर्तो को 


देख पंचनद भेज रहा .है अगणित गुरूगोविन्दों को 
पाती भेज बुलाया बन्दा वैरागी दीवानों को 

क्या तू ठर सकेगा पागल! आकर यहाँ युद्ध छेड़ा 
भारत के जागृत प्रहरी \ ודו‎ 


बढ़े आ रहें भीम भयानक भीषण गदा लिए कर में 


2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कुद पड़े हैं पार्थ धनुर्थर रण में प्रिय गाण्डीव लिए 
कुरू क्षेत्र की धरती से फिर शत-शत्त कण्ठ प्रकार उठे 
मरे नहीं हम फिर जीवित हैं देखों सिंह दहाड़ उठे : 
माँ ager! क्या कोई रिपु तेरी सीमा पर दौड़ा 
भारत के जागृत ।।2।। 


नहीं जानता झुलसा देंगे यह विष बुझे मयङ्कर तीर 
पहुँचा देंगे घाट मृत्यु के तुझे भातृ भू के रणवीर 
इनकी वे चंचल करवालें कर देंगी तेरा संहार 

रख देंगी क्षण भर में तेरा यह पैशाची भूत उत्तार 


ओ मदान्ध अब भाग रहा क्यों पीठ दिखाकर मुख मोड़ 
- भारत के जागृत प्रहरी को।।३।। 


भेज रहीं जसवन्त सिंह को माया फिर रंजित कर भाल 
हाड़ी रानी सजा रही है मुण्डमाल से रक्तिम थाल 
जीजाबाई सौंप रही भारत को वीर शिवा से लाल 

माँ विदुला बोली संजय से Tatar बन काल कराल 


निकल न जाए शत्रु हाथ से प्रण न कहीं जाए तोड़ा। 
भारत के जागृत प्रहरी ।।4।। 


झत्राणी बहनों को कर में ले रक्षा बन्धन का सूत्र 
मातुभूमि की लाज बचाने जाओ मेरे शूर! विचित्र 
रह न जाए धरणी पर तेरा शेष एक भी कहीं अमित्र 


हो राणा से महावाहु तुम! विजयी हो चेतक घोड़ा 
भारत के जागृत प्रहरी को ।।5।। 


यह कुमार शत्रुघ्न भरत शार्दूलों से खेला करते 
जिन्हें देखकर यातु धान जगती भर के दहलाकरते 
₪3 
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लड़ते लड़ते शर शय्या पर ही विश्राम किया करते 
समर मन्दिरों में ही जिनके प्राण प्रसून चढ़ा करते 


किनसे आ oan है कायरं! नहीं विचार किया थोड़ा 
भारत के जागृत प्रहरी ו6||‎ | 


बच्चा वच्चा आज हँस रहा तेरी इस नादानी से 
आया है लड़ने अयूब भारत के लाल बहादुर से 

यह संबंध न शोभित होता कहाँ के हरी! कहाँ श्रुगाल 
टकराने आया हिमगिरि से यह अविवेकी पाकिस्तान 


तुझे शपथ है अब स्वदेश की जो यह युद्ध स्थल छोड़ा। 
भारत के जागृत प्रहरी | 7 | 
coo Nem 


जात गया सारा संसार) 


भूखे शेरों से रिपुदल पर चढ़े वीर करने संहार | 
भारत कितने पानी में है जान गया सारा संसार | | . 


समझ रहा था विश्व देश यह गाँधी और बुद्धका है 
पंचशील का.गायक कभी न गाता गान युद्ध का है . 

दया मूर्ति है सरल हृदय यह भाव न कभी रोष_का है 

क्षमादान देता है सबको उर अगाध सागर सा है - 


देवभूमि, नरदेव यहाँ के महिमा जिनकी सुनी अपार 
भारत कितने पानी में है ו הדו ה‎ 


महाराज शिवि. याद रहे क्यों परशुराम को भूलगए 


ठ 
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शान्त युधिष्ठर थे स्मृति में नाम धनज्जय भूल गए 

अम्वरीष की गाथा गाई दुर्वासा को छोड़ गए 
भुला दिया क्यों रूद्र रूप वम भोले शंकर बोल रहे 
सुनते थे सीता सावित्री दुर्गा चण्डी दिया विसार 
भारत कितने पानी में है ווכןן‎ 


जाना था गंभीर जलधिअब बड़वानल भी मान गए 

अब तक देखा प्यारा चन्दा आज भानु को जान गए 
शस्यश्यामला माँ सुकोमला वीर प्रसू है मान गए 
देखे थे मंगल मन्दिर ही दंगल भी पहचान गए 

मृदुबचनों को भुला आज मुख से निकले भैरव हुंकार 

भारत कितने पानी में है ।।3।। 


जूझ रहा था एक हाथ वैरी के सौ सौ हाथों से 
फूँक रहा था एक शूर ज्वालामय तोप मशीनों को 
टैंक ध्वस्त कर रहे कहीं हाथें से बन्दूके दागी 
त्राहि त्राहि कर सचमुच ही पाकिस्तानी सेना भागी 
मचा रहे थे कहीं सुयोधा अरि सेना में हाहाकार 
भारत कितने पानी में है ।।4।। 


बन मतवाले खेल रहे थे फाग रक्‍त की घारों से 
बुझा रहे थे प्यास हृदय की तलवारों के वारों से 
झुका रहे थे शीश दुश्मनों का अपने हथियारों से 
गुंजा रहे थे व्योम आज भारत के जय जय कारों से 
रण कौशल था दर्शनीय कौतुक का रहा न पारावार 
भारत कितने पानी में है הפו ו‎ 


सोंचा होगा यह क्या जाने बम Steal से लड़ना 
अस्त्र शस्त्र हो गए पुराने कठिन आज इनका छकना 


5 
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अश्ववार हैं गज़ तुरगों के साथ सदा सीखा चलना 
भेद सकेंगे भारतीय क्या टेढ़ी चक्रव्यूह रचना 
अपनी रण सज्जा के मद में थी पाकिस्तानी सरकार 
भारत कितने पानी में है।।6।। 


किन्तु आज मदमत्त द्विरद का चुर्ण हो गया है अभिमान 
दर्पदलन हो गया शौर्य का भस्मसात हो गए विमान 
भूलगए छल छिद्र कुटिलता राजनीति के सभी बखान 
सोच रहे हैं आश्चर्य में क्या जादू है! हिन्दुस्तान 
तोड़ चुके अभिमन्यु इमारे जब इनके छलनामय द्वार 
भारत कितने पानी में है।।7।। 


בר ~ 


महर्षि 


महर्षि हो आज कहां, भारती पुकारे 
खोकर निज विभव हीन 
दीन दुःखित शक्ति क्षीण 
सूखे हैं आर्य विटप 
म्लान हुए हैं मलिन . 
विलख रही मानवता कठिन काल धारे 


सस्य श्यामला स्वः भूमि 
शान्तिमयी आर्य भूमि 
जिसके प्रिय चरण चुम 
सुरमुनि सुख मय आसीम 
हा! वे दिन पुण्य महा विगत इए सारे 
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बने सुन्दरतम‏ ]שה 
रम्य वे तपोवन‏ 
हाय वहाँ सुन लो अब‏ 
गोबध मय क्रन्दन‏ 
हिंसित गौ की पुकार आजनाद सारे‏ 


ऋषिमुनि गण जहां बैठे 
करते थे विमल ध्यान 
सुनते थे आर्य वृन्द 
मधुरिम वह सामगान 
करते हैं रो रो अब त्रस्त पशु पुकारे 


धर्म हीन नर पशु यह 
छोड़ आज बल विवेक, 
हैं अधर्म अनाचार 
मैं मदान्ध हो प्रवृत्त À 
भूल चुका मार्ग ध्येय मूढ़ क्या विचारे 


हिंसा से रंजित यह 
रूधिर सनी भारतभू 
जहाँ भरा कण कण में 
-दुःख विलाप चीत्कार 
हा! क्यों फिर परूष बने दयानन्द प्यारे 


डूब रही नौंका यह 
भंवर वीच कर्णधार 


| 
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अब ध्वजा 


ऋषिवर ले चलो पार 
पीड़ा हर दयामूर्ति आर्य जन दुःखारे। 


— >> 


| 


वे स्वप्न कहां जिनमें देखूँ 

वैदिक संस्कृति का पुण्य रूप 
वह ज्योति कहाँ जिसमें खोजूँ। 
सच्ची संस्कृति का सत्यस्वरूप 


दृग्विषय हो रही आज यदि 

गुरूकुल की पावन भूमि कहीं 
तो उपेक्षिता सी दीख रहीं 
उच्चादर्शो की भूमि कहीं 


जल उठता है मानस मेरा 

कहता इस अर्न्तज्वाला से 
हो गई दुर्दशा भारत की 
पीकर पश्चिमीय हाला से 


यह शिक्षण जिसका मर्म रंहा 

आचार विनय सौजन्य अहो ae 

गुण शील दया क्षमता पाकर 
कहलाते सच्चे शिष्य अहो 


₪ 
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अभिवादन sitet विनीत सदा 

कर्तव्य निरत गुरूपद गामी 
आदर्श स्वरूप सदा जिनका 
रहता था निर्मल निष्कामी 


जिनका जीवन अनुशासित वह 

मानवता देना अन्यों को 
हर लेता था तब रोम प्रभा 
देता था मानस मन्दिर में 


उत्पथगामी sgan अब है 

दीख रहा यह छात्र संघ ५ 
गुरू शिष्टाचार मिटी श्रद्धा 
मद मस्त हुआ है युवक संघ 


नवरत्न कहे जाते जो जग 


प्रत्यक्ष कलंक हुए अब वे 
आधार कभी थे संस्कृति के 
निज धर्म विनाशक़ है अब वे 


अपनालो छात्र वर्ग अब भी 

अपनी आचार सभ्यता को 
पनपादो फिर संस्कृति लताका 
अपनी पावन मानतवा को 


en rere 


आई दिवाली के प्रकाश 
मन में नूतन उल्लास 
yj रास रंगे मानस में 
9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेकर हास विलास 
विरह विधुर उर खिली आज 
पाकर सौभाग्य सदन 
अवधि प्रतीक्षा हठी मिला 
व्याकुल को प्रणय मिलन 
सूने घर में दीप जला 
फैली है रूचिर किरण 
चंचल सी हो दीपावलियाँ 
करती प्रिय दर्शन 
वे दिन थे कैसे जब लगता 
सारा जगत्‌ उदास 
Geant अब विशव वनस्पति 
पूर्ण हुई अभिलाष 
देखो प्रिय! यह शलभ प्रेममय 
करता जीवन दान 
बलि बल जाता इष्ट दीप पर 
हो जाता बलिदान 
_ चरण कमल प्रियतम के पावन 
हर्षित चित्र मिलिन्द 
तन्मय हो प्रिय पद परागमय 
पाया मधु मकरन्द 
अर्न्तज्योति बाहर ज्योति 
गृह मम ज्योतिष्मान 
जगमगा रहे दीप हमारे 
दे आनंद महान 
स्नेह दीप भी मचल उठा 
वह सजीव स्मृति कर 
फिर आगे बढ़ गया देखके 
चरण चूमने तत्पर।। 
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डाँ. सावित्री देवी शर्मा 


वेदाचार्या 


संक्षिप्त परिचय 


पिता का नाम 
पति का नाम 
सेवा कार्य 


: ग्राम-कटिन्ना जरासी, 


: ॥5 7 
: एम.ए. (हिन्दी-संस्कृत), आचार्य 


i 
i 
| 
जनपद बदायूँ | 
| 


(वैद, व्याकरण, संस्कृत साहित्य 
पुराण इतिहास), पीएच.डी. a | , | | 
(शतपथ ब्राह्मण के प्रतीक विधान), विशारद, साहित्य रत्न 


: स्व. पं. राम स्वरूप पाराशरी (प्रख्यात आर्य विद्वान) 
: स्वः डॉ. सुरेन्द्र शर्मा (राजकीय सेवा में चिकित्साधिकारी) 
: प्रवक्ता (संस्कृत)-आर्य कन्या इन्टर कॉलेज, मिर्जापुर 


प्रधानाचार्या-पार्वती आर्य कन्या संस्कृत विद्यालय, बदायूँ 
प्रधानाचार्या-मिश्री लालशाह आर्य कन्या उच्चत्तर माध्यमिक 
विद्यालय, छपरा (बिहार) 


: ऋषि दयानन्द के वैदिक सिद्धान्तं का प्रचार-प्रसार, अनेकों 


स्थानों पर शास्त्रार्थ, नारी कुर में महत्वपूर्ण योगदान, संस्कृत 
संगोष्ठियों का आयोजन, गोष्ठियों में वेद का प्रचार, 
देश के कोने-कोने में वेद व्याख्यानों द्वारा आर्य समाज का 
प्रचार-प्रसार | | 


: (4) शतपथ ब्राह्मण के प्रतीक विधान (2) मोहन मन्त्र (गीता 


संस्कृत काव्याञ्जलि ה‎ त कविताओका 
वेदाञ्जलि (चुने हुये वेद A 

के निबन्ध लेख संग्रहं (लगभग 250 ले£:£का 
शतपथ ब्राह्मण माष्य (समर्पणा नन्द शोध KEK 
(8) वीर हकीकत राय व अन्य महापुरुषो: 


: लेख कवितायें, वेद-दर्शन पर व्याख्यान We व अन्तर्राष्ट्रीय 


स्तर की पंत्र-पत्रिकाओं-आर्य मित्र, आर्य जग॑त्‌, आर्य मर्यादा 
सार्वदेशिक, आर्य संकल्प, भारतोदयः, गाण्डीवम्‌, सर्पगन्धा 
पारिजातम्‌, पवमान, परोपकारी, वेद पथ, वेद ज्योति, वेद 
प्रदीप (नासिक), अन्तर्राष्ट्रीय वेद पीठ (शोध पत्रिका दिल्ली) 


` आदि में प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी रामपुर से 


सस्कृत काव्य गोष्ठी का प्रसारण | 


: 40, केलाबाग, सावित्री सदन, बरेली-243 003 


फोन-(058) 47/884 
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